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मृदूर सवेदत श्राधुनिक एवं तोव्र गति से विकसित हो रही विज्ञान की 
शाखा है, जो देश में कृषि, मौसम विज्ञान, वन्य शास्त्र एवं जल विशान जंसे 
विभिन्न क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है । सम्बन्धित तकनीकी मे भनेक प्रकार की 
कलाएं शामिल हैं, जो किसी भी दंदारथ या क्षेत्र के लक्षण श्रौर गुणों की माप 
बिना किसी उपकरण के उस पदार्थ या क्षेत्र के सीधे सम्पर्क में श्राये हुए कर 
सकती है। प्रेक्षणं के लिए सुद्दूर संवेदन उपकरणों का प्रयोग उन्हें क्रिसी 
एयर बारने था भ्रन्तरिक्ष मंच पर रख कर किया जाता है। उन्ननिशील 
अ्न्तरिक्ष तकनीकी ने सुदर सवेदन और इसके उपयोगो को, विशेषकर पृथ्वी 
के प्राकृतिक संसाधनों से सूचना सचय की दिशा मे, एक नया मोड दिया है | 


पिछले कुछ सालो में हमारे देश मे इन तकनीकों को इस्तेमाल करके 

अनेकी प्रयोग क्रिये गये है,' तथा इनमे से बहुतों-को प्रारम्भ करने में 

प्रो. पी आर. पिणारटों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इस छोटी 

पुस्तक के द्वारा, जो उनके द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में दिये गये 

व्यास्यानों का संचय है, प्रो, पिशारटी ने 'इस नवीन तकनीक के मूल सिद्धांतो 

को सरल तरीके से समभाया है। मु्के भाणा है कि पाठकगण इस पुस्तक को 
काफी उपयोगी पायेंगे । 

सतीश ध्वन 
भ्रध्यक्ष 
भारतीय भ्रन्तरिक्ष प्रनुसंधान संगठन 


दो शब्द 


सुदूर संबेदन तकतीक ते ईपि द्॒व बल्यगास्त के झेत्र में एक महत्वपूर्ण 
वितान्त मवश्यक है. कि इस त्नीक के 


इसलिए यह 
लोगों को सपिक है प्रधिक जानकारी करायी जाए । यहू 


तभी कस्मव है जभ इस तकतीक से संबंधित भ्र्धिकाधिक साहित्य जतसाधोरण 
की भाषा में लिखा जाए! मेरे द्वारा लिखों गई “इन्द्रोडक्शन टू भ्रॉप्टिकल 
के वा हिन्दी रूपान्तर “प्रकाशिकी सुदूर संवेदद-एक 


रिमोट सेस्सिंग” 
परिभय/ के रूप मे करके श्री भो. पी एस. कलला (एवं 

20: कै एवं श्री काली शकर ने 
एक भर्यस्त पर कार्य किया है । प्राशा है कि “प्रकाशिकी सुदूर संवेदन 
-एूक परिचय” पुस्तक जनसाकारण के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


“-पो० झार० पिशारदी 


विषय-सूचो 


परिचय 
विद्युत-चुम्बकी य स्पेक्ट्रम 
मानवीय दृष्टि 


दृष्टिगोचर एवं निकट प्रवरकत क्षेत्र में फोटोग्राफी के 
द्वारा सुदूर सवेदत फोटोग्राफी कैमरा 


प्रवरक्त विकिरशा के लिए ठोसावस्था संसूचक 
देलीविजन तम्त्र 
पृथ्वी-लक्षण पहचान 


संदर्म सूची 


ह 


28 


3व 


36 


परिचय 


सुदूर संवेदन की प्राधुनिक तकनीक पृथ्वी के पश्रन्दर की सम्पत्ति के 
सर्वेक्षण का एक छुशल तरोका है । यह बहु-उद्देश्यीय तकनीक है जो पृथ्वी 
की मतह पर या पृथ्वी की सतह के बहुत समीप स्थित वस्तुओं भौर लक्षणों 
के द्वारा विसरित एवं उत्मजित विद्यत-चुम्यकीय विकिरण का प्रयोग करतों 
है | यद्यपि खगोल-विज्ञान भौर सगोल भोतिकी के क्षेत्र मे विदित झधिकाँश 
ज्ञान इन्ही तकनीकों से प्राप्त हुमा है, फिर भो इन्हें सुदूर संवेदन का एफ 
हिस्गा नहीं माना जाता । वास्तव में सुदूर सवेदन खगोल विज्ञान का विल्कुल 
उल्टा है, जिम्रमे गुब्बारों, वायुयानों तथा उपग्रहों के द्वारा पृष्वी का प्रेक्षण 
शामिल है । 


]858 में पहेली बार एक फ्रांसीसी श्री जी. एफ. टूर्सचोन ने एक 
गृब्वारे की सहायता से, जो पेरिस के ऊपर उड़ा, कुछ फोटो लिए । उसके 
चार साल बाद 862 मे, प्रमरीकी शृह-युद्ध के दोरान गुन्वारों के द्वारा इस 
प्रकार के फोटो सैनिक प्रयोजन के लिए लिए गये थे। दो विश्व युद्धों फे दौरान 
हवाई फोटोग्राफी का विशेषकर प्रयोग हुआ, तथा अ्रवरक्त फोटोग्राफी का प्रयोग 
भो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रकाश में भ्ाया । 


गुब्बारों तथा हवाई जहाज के द्वारा पृथ्वी की सतह की इस प्रकार से 
की गई फोटोग्राफी सुदूर संवेदद तकनीक का ही एक भाग है । तकनीकी 
साहित्य में “सुदुर संवेदन/” का नाम पहली बार 96। में उस रामय प्रयोग 
किया गया था, जब बह्रमरीकी नौ सेता की परियोजना “हवाई फोटोग्राफी का 
अध्ययन” का नामकरण सुदूर सवेदन के रूप में पुनः रखा गया । एक दूरी से 
किसी चीज के पता लगाने के तरीके का साहित्यिक शब्दार्थ सुदूर सवेदन है, 
यद्यदि प्राजकल यह बहुत ही सोमित रूप में प्रयोग किया जाता है, मिसे 
विद्यू त-चुम्बकीय तरंगो के द्वारा सतूचन की सज्ञा दी गई है । 


(2) 


पिछले दो दशको में प्रवरक्त विकिरण संवेदी फिल्मों एवं संधूचको का 
विरास तथा उनका वायुयानों तथा पस्तरिक्ष गानों में प्रयोग तेजी में क्रिया 
गया । इनके साथ-साथ टेलिविजन के क्षेत्र में तथा प्रुन्केंदों प्रौर उपग्रड़ो के 
बीच क्षीण विद्युत मिलतरों के प्रवण, प्रभिग्रहणं एवं डिकोडिग तरीकों में भी 
काफी सुधार भ्ाया । सूचना ससाधन के छत में भी काफी प्रयति हुई । 


सुदूर सवेदन पृथ्वी की प्रान्तरिक स्थिति के सर्वेक्षण का एू़ मया 
तरीका है, जिम्ममें उपयुक्त विदासों के साथ-साथ बेशञातिको को मूल प्रवीशना 
का पुरा प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जेसे कृषि, वत्य-शास्त्र, जल विज्ञान, भू-विश्ञाव, 
समुद्र विज्ञान तथा नगरन्धायोजना में श्या जाता है 


विद्यु त-चुम्बरीय सिग्तल की ससूचन एवं प्रक्मण से सीधी प्रयोग्य 
सूचना नही मिलती । विद्यु तन्चुम्यशीय स्पेषट्रम के दृष्टिगोचर एवं भरदुष्दि- 
गोचर भाग में किसी वस्तु की परावतेंकता एवं उत्सर्जन उस वस्तु के लक्षण 
होते हैं, र'हे वह वस्तु फसल या पेड़ या मिट्टी या सविज-युक्त धट्टान हो । 
किसी वह्तु के स्पेक्ट्रम चोग्रता के लाक्षशितक वढन को /'स्वेवट्रमो सिस्मेचर 
कहते हैं। हवाई जहाज या जिसी प्रतरिक्ष में भ्रभिग्रद्ठित तथा भ्रू-केदध 
को प्रेवित विद्य त-चुम्बकरीय सिस्‍्तलल इस हस्ताक्षरों के रूप में जाने जाते है 
तथा इनके द्वारा सम्बन्धित भू-लक्षशों का धनुमान लगाया जाता है । वायुयान 
तीन्र गति से प्रांकडो का सचय करता है; तथा किसी वायुपान के द्वारा 
अकड़ा संचय परिणाम में कई ग्रुवा ज्यादा होता है तेकिन उसका वियोजन 
कम होता है । एक ओर वायुयात और अन्तरिक्षयान के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध 
तथा दूसरी शोर प्रयोगशाला और क्षेत्र वैज्ञानिक के बीच घनिष्य सम्बन्ध 
सुदूर सवेदन की प्रावश्यकता है । अ्धिकाश लोग सुदूर संवेइत से सम्बन्धित 
यत्रोवर सामग्री के क्ैत्र में हुए तीन विकासों से अ्रवयत नहीं हैं / मुगोल, 
भू-विशानव भौर कृषि के विद्यार्थी मखित एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र मे 
समुचित प्रशिक्षण नही प्राप्त बर पाते, जो भाज के युग में महत्त्वपूर्ण 
विकासों को समभने तथा उनको प्राश्रोगिक रूप मे लाने के लिए प्रति 
आवश्यक है | यह प्रारम्भिक पुस्तक एक लघु भूमिका निभा सकती है, जिसे 
पत्रकारिता को भाषा में “पर्दाफास ? कहते हैं । 


(६ 3.3. 
पा “ए 
. विद्यत-चम्बकीय स्पेक्ट्रम रे 


न 


सारी बस्तुएं, जिनका तापमान शून्य डिग्री'*केल्विवर्स प्रेधिक है, 
विद्यू तीय-चुम्बकीय विकिरण का उत्सजन करती हैं। ब्लेकॉयिड जैसे झादर्श 
मामले में उत्सर्जित ऊर्जा की तीद्रता भौर तरंग दैर्ध्य का सम्बन्ध प्रसिद्ध 
“स्लैक्स के विकिरण नियम” के टारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक तरंग दंध्य 
पर तीघ्रता तथा वक्रता का सामान्य झ्राकार, विशेषकर श्रधिक्रतम तीखब्रता की 
स्थिति, पिंड के तापमान पर निर्मर करती है । स्टीफन के विकिरण के नियम 
के अ्रनुसार कुल उत्सजित ऊर्जा निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के 
समानुषाती होती है। वियेन के विस्थापन के नियम के अनुसार, तरंगदध्यं, 


जिस पर उत्सजित ऊर्जा अपनी चरम सोमा में होती है, निरपेक्ष तापमान के 
समानुपाती होती है । 


ब्छ 
॥ | 8८ 4,८८5 6 (स्टीफन का नियम) 
हे &गा' स्थिर (वियेन का नियम) 
ये दोनों नियम प्लेक्स के नियम से व्युत्पन्न किये जा सकते हैं :-- 


(ताक खर्च )-7 ) 


६८ : स्पेकट्रमी विकिरणी उत्सजन, वाट से ०मी०72 #77 
/& ; तरंग-दध्यं, माइक्रोमीटर में (४), 07% मी० 
] : प्लैक का मियत 5 6*626 )८ 02 जूहसा सेकैन्ड 
है 
० 


जहाँ : 


प्‌ ; निरपेक्ष तापमान, डिग्रो केल्विन 
: प्रकाश की गति ८ 2:997925 २८ 0/0 स्े०मी० सेकेन्ड? 
ए ; बोल्टूज मैन का मियत ८ ]:3805 %८ 072 जुल्स केल्वित/! 
वास्तविक वस्तुएं उत्सजित तीत्रता के स्पेक्ट्रमी बंटन में सत्य ब्लेक 
बॉडीज की तरह व्यवहार नही करती । & से «--१/८ के तरंग दैध्यं खण्ड में 
किसी सतह के द्वारा उत्सजित ऊर्जा तथा उसी खण्ड में एक ब्लैक सतह 


(4) 


के द्वारा उत्मजित ऊर्जा के प्रनुपात को पदार्थ की नरंग दैध्यं ८ में उत्सजन 
शक्ति कहते हूँ ! इसी प्रकार किसी वस्तु को भ्रवशापण क्षमता चस्तु के द्वारा 
एक दिये हुए तरंग दैध्य खण्ड में भ्रवशोषित ऊर्जा त्तया उसी खण्ड में एक 
ब्लेंक बॉडी के द्वारा अवशोषित ऊर्जा का अनुपात होती है। "किर्चाफ़ के 
नियम! के ध्रनुमार किसी भी सतह की प्रवशोषण शक्ति उसकी उत्सजेन शक्ति 


के बराबर होती है । 


संडान्तिक रूप मे विद्यु त-चुम्बकीय स्पेवद्रम भनन्त हैं । दीघें तरंग 
छोर के समीप ! से 0 कि०्मी० तरंग देध्यं की लम्बी रेडियो तरंगें बिद्यमात 
है, तथा शार्द-बेव छोर के पास 075 से० मी० तरंग देध्य श्रेणी की एक्स 
फिरशों विद्यमान हैं। दृष्टिगोचर क्षेत्र लगभग 0'4 2 070 भीटर (बैगनी 
रग) से 072९ 7076 जीटर (लाब रय) हक फंचा हुप्रा है। 07# से 
सगभग 5% के खड फो “नियर इन्फ्रारेड” कहते हैं; 5४ से लगभग 20# के 
खड़ को ऊप्मीय ग्रवरक्त और कुछ मिली मीटर से कुछ से०मी० के खंड की 
माइन्रोवेव खड कहते हैं । 


सुदूर सवेदन तकनीक में पौधों, चट्टानों, पानी या बर्फ तथा बाइलों 
(जो हुवा मे त॑रती हुई मात्र पानो की बूदें या हिमवत्तिकाएं हैं) के द्वारा 
उत्सनित या परावरतित विद्यू तन्चुम्बकीय विकिरण का पता लगाना शामित्र 
है सुदूर संवेदन के विषय मे नई ब्रात ऐसे विक्तिरणो का संसूचन है जिनकी 
अनुभूति मानव झाख या मानव त्वचा के द्वारा नहीं की जा सकती | जहाँ 
बस्तुएं अपने निजी तापमान के कारण विकिरण का उत्सजेन करती है, वही 
ये अपने ऊपर पड़ने वाले सौर विकिरण का परावतेंन भी करतो हैं। सूर्य 
इलेक बॉडी की भाँति, जिसकी सतह का तुल्यमान तापमान 5900 डिग्री 
कल्विन है, विकिरण का उत्सजेन करता है। [चित्र--) हालांकि जब तक 
सौर विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं, उनकी तीब्रता कम हो जाती है 
तथा इसके बहुत से झ्शो, विशेषकर भ्रवरक्‍त तथा व१रा बैगनी खडो में, का 
विभिन्न दरों में ग्रवशोपण हो जाता है । स्थलीय वस्तुओो पर पढने वाले सूर्य 
के प्रकाश का एथलीय वस्तुओं के द्वारा क्रिया गया परावर्तन/उत्सर्जन उमर 
वस्तु के प्रमुख परावतंन/उत्स्जन गुशों के द्योतक होते हैं । वानस्पतिक पदार्थों 
के कुछ सेलों की गहराई तक सौर किरण अवेश कर जाती हैं, तथा वहां पर 
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मेलों की दीआर से बहुपरावर्तन के दौर से गुजरती हैं, तथा उसके बाद कुछ 
सेलों के बीच से गुजरती हुई वापस आती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ही पेड़- 
पौधे झपने लक्षण परावत्तित/विखरिति विकिरण को प्रदान करते है। कार्मनिक 
प्रणु दुष्टियोचर क्षेत्र की श्रपेक्षा अवरक्‍त क्षेत्र में अधिक होते हैं । दुसरे शब्दो 
में, एक पौधे से झ्राने वाली दृष्टिहीन निकट भ्रवरक्त किरणी में सूचना सामग्री 
पौधे के द्वारा विख॒रित दृष्टिगोचर किरणो की श्रपेक्षा ज्यादा होती है | कृषि 
एवं पौधों से सम्बन्धित अध्ययनों में श्रव तक केवल दृष्टिगोचर विकिरण का 
ही प्रयोग हुआ है । सुदूर सवेदन तकनीक ने निकट अवरक्त क्षेत्र में निहित 
सूचना के प्रयोग का एक झवसर प्रदान किया है! 
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चित्र () सौर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण 


(सौजन्य से : कोन्डूठेव, के० या० रेडिग्रेशन इन दी 
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तरंयरद्दध्य॑ (माईकन, /) 

वित्र (2) सौर विकिरण का कुछ ब्यौरा 

(सोजन्य से : सेलसे डब्ल्यू० बी०, फिजिकल बलाइमैटोलोजी, 

चिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस) 


वियेन के नियम के अ्रनुसार : 
607 # 2898; 3000 के बहुत समीप 


जिसमे ,(0 को # के रूप में तथा 7' को डिग्री केल्विन के रूप में 
प्रदर्शित क्रिया गया है। फलूस्वकूप, यदि उत्सर्जक सतह का तापमान 300 
डिग्री केल्विन (27 डिग्री सेस्ट्रीग्रेड) हो या उसके आस-पास हो तो ऊर्जा का 
उत्सर्भन 4009 क्षेत्र मे प्रधिकतम होता है; भ्ौर जब 250 डिग्री केस्विम 
(--23 डिप्नी सेन्टीप्रेड) का तापमान बादलों के 8 कि०्मी० क्षेत्र के ऊपर 
हो तो यह 28 क्षेत्र में घटित होता है। इसलिए इस प्रकार तापमानों की 
माव तथा ऐसे तापमानो पर वस्तुप्रों का ससुचन ॥0 से 2$ क्षेत्र में संवेदी 
प्रवरक्त समूचरों के प्रयोग से ज्यादा प्रभावी होता है। सौभाग्य से जल वाष्प 
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हो मिलाकर वॉयुमेंडलीय संघटरः इस तरग बैड में बहुत कम प्रवशोपणश 
दिखाते हैं । इस क्षेत्र को “वायुमंडनीय गव'क्ष” कहते हैं । 


वस्तुएं विद्युत चुम्बकोय सरंगो का उत्सजेंन मिलो मीटर माइश्रोवेव 
प्षेत्र मे भी करती हैं, जैसे 0:] प्रि० मी० से 3 से० मी० तरंग देध्यं की शार्ट 
रेडियो तरगें ९ उत्सर्जन प्लैक नियम को मानता है कयोक्ति रंसे सन्तियटन तभी 
लागू होता है जब तरंग दैध्यं बड़े होते है। इस स्निष्रटन के पनुमार प्रति 
इकाई क्षेत्र में निम्न उत्सजित ऊर्जा होगा, 
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परिकलन से यह दिखाया जा सकता है कि ऊर्माएं बहुत छोटी हैं । 
लेकिन रेडियो तरंगो के सपुचन के त्तरीको में इतनी भधिक उन्नति हुई है कि 
विशाल क्षेत्रों से उत्सजित माइन्रोवेव ऊर्जा--सौ वर्ग कि० मी० या भधिक-- 
का संसूचन एक ऊचे उड़ने वाले वायुयान से किया जा सकता है; दूभरे शब्दों 
में, ह4ई जहाज में रसे संसूचक कुछ हजार कि० मी० के द्वारा उत्सजित 
विकिरण का संमूचन कर सकते हैं। इस प्रकार के विकिरण एक समुद्र के 
ऊपर तरंग स्पन्दन को प्रवस्था के संसूचत में उपयोगी होते हैं। इस तकनीक 
में निष्क्रिय माइक्रोवेव तन्‍्त्री का प्रयोग शामिल है। दूसरी भोर राकिय 
माइक्रीवेव तन्त्र भी हैं जिनमें वायुपानों में उत्पादित माइक्रोवेव ऊर्जा पृथ्वी 
की सतह का किरणशन करते है तथा परावतित/विखरित माइक्रीवेव कर्जा का 
संसूचन छोटे से वायुपान में रसे उपकरणों की मदद से किया जाता है। 
परावतित/ विश्वरित तीग्रताएं परावतित/विखरित सतह के गुणों पर निर्भर 
करदो हैं प्रौर इसलिए इन लक्षणों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की चद्ठानो, 
मिट्टी, बनस्पति इत्यादि के पहिचानने तथा पता लगाने में किया जा सकता 
है। दो प्रकार के तंत्रों में निध्किय तंत्र भधिक लाभदायक है, क्योकि इसके 
अन्तर्गत वहतु के द्वारा उत्सजित विकिरण वस्तु के स्वयं के द्वारा फेंकेः गये 
विफिरश की प्रपेक्षा वस्तु के व्यक्तित्व से सम्बन्धित थोड़े श्रधिक विवरण 
प्राप्त कराते हैं । 
2. मानव दृष्टि 


मानव भांख विलक्षण रूप से सवेदी श्रोर सर्वेतोमुखी उपकरण है, 
जिसे प्रकृति ने हमें प्रदाद किया है। सुदुर संदेदन में यह एक प्रावश्यक 
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भूमिका निभाती है। बाह्म दुनियां से मस्तिष्क केः लिए प्रमुख चैनल का काम 
बारने के कारण श्रांख निम्म कार्य करती है : 


(क) किसी भी प्रकार की मदद प्रदान करते या न प्रदान किये जाने 
के बावजुद भी यह पृथ्वों की सतह की उपयोगी प्राकृतिक 
घटनाओ्रों तथा लक्षणों का प्रे क्षण कर सकती है, श्ौर उनकी 
व्याख्या कर सकती है; 


(ख) यद्यपि भ्राधुनिक इलेवट्रानिकी तंत्र काफी उपयोगी हैं, किए भी 
अन्य सवेदको से प्राप्त निर्मम के प्रे क्षण तथा प्रतिपादन में 
आंख का प्रयोग किया जाता है । 


इसके बावजूद तरग देध्यं तथा उनको तीद्रताग्रो के क्षेत्र में तथा 
सूचना के प्रवधारण झौर प्रांकडा प्रकरण में आख की अ्पत्ती सोमाए हैं। 
इसके पहले कि हम यह विचार करें कि आधुनिक तकनोक ह़िस प्रकार इन 
बाधाओं क्रो हटा सकती है, हम भ्रांख के कुछ गुणी की चर्चा करेंगे । 


चाक्षुय घीदणता झ्राख के आस-पास रखी वरतुप्रो के विभोजन के 
सामर्थ्य की माप है। यह प्रायः आार्क के मिनट में प्रदर्शित वियोजनी चस्तुग्रो 
का कोशीय पृथवकरण है । समुचित प्रदीपन के साथ सामान्य आाख ग्रार्क के 
एक मिनट से पृथक दो रेलाप्रो का वियोजन कर सकती हैं। झगर समान प्रृष्ठ- 
भूमि पर कोई एक लम्बी रेखा है, तो आख इसका पता खगा सवाती है, भले 
ही इसकी चौड़ाई ध्रार्क के झ्राधे मिनट के बराबर हो 3 


विभिन्न तरंग दंध्यों के प्रति झनुक्रिया 


प्र 400 आगस्ट्राम से 700 प्रागस्ट्राम तरगर्दध्यं के बीच के प्रकाश 
का, जिसमें शीर्ष अनुक्तिया सामान्‍य प्रकाशीय प्रवस्था में 5550 आगस्ट्राम पर 
होती है, ससूचन कर सकती है। यहा इस बात का उल्लेख उपयोगी होगा कि 
यू के प्रकाश में शीर्ष तीब्रता 4800 श्रागस्ट्राम पर होती है। श्राख की 
नाभीय लम्बाई लगभग .6 सेन्टीमीटर है तथा पाख की पुतली का व्यास 
चमकीले प्रकाश मे 2 पिलोमीटर से धोग्े प्रकाश में ३ मिलीमोटर त्तक 
बदसता हूँ । 
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६८५८ प्रकाश में वस्तु के ऊपर गिरी हुई ऊर्जा के बंटन को प्रकट करता 
त्तथा ९८ अ्रनावरणुता को विशेष अवस्था पे & तराद्र्ध्य के लिए वस्तु 
परावतंन/विवरन गरुशाऊ को दर्शाता है । 

मनुष्य की आंख की प्रमुख्त उपकरण के रूप मे प्रयोग करके इस क्षे 
में व्यावहारिक भौतिकी के ऊपर काफी कार्य किया जा सकता है। 

बजिशियदर्शीय दृष्टि एक मानप्तिक भ्रक्रिया है, जो पुतली के दो पृथ 
प्रतिश्रिस्यों बो संयुक्त करती है, तथा रेंज या सहायता का निर्णय करने 
लिए प्रतित्रिस्‍्त्र के छुछ विन्दुओं के बीच के लम्बत के गन्‍्तर को प्रयोग 
लाती है । इसको करने के लिए मस्तिष्क की योग्यता निसंम्देद ही प्राप्रचयय 
जनक है| झ्राद्यो, हम दो छडियां लेकर एक दूसरे के पीछे इस प्रकार रखें 
एक प्रांख बन्द करने पर सामने वाली छड़ी पीछे वाली छड्दी को ढक से 
जब दूसरी झ्राख खोलो जाती है तो दूसरी छडी भी दिध्ाई पड़ने लगती है 
मस्तिष्क इन दो प्रतिविस्यों को सयुक्त करता है तथा उसके बाद उन्हें दो 
एक के पीछे दूसरी रखी, डडियो के रूप मे पश्रीकृत करता है तथा उन दोन 
के बीच की दूरी का भी पता लगता है। दो भ्रतित्रिम्बों के बीच के कोणीः 
बिलगाव तथा दोनो आ्राखों के बीच की दूरी का प्रयोग इच्छित दुरी का पत 
लगाने में किया जाता है। सामान्य झ्ाख को श्रार्क के एक मिनट की कोशीय 
दूरी की प्रावश्यकता पडती है, लेकिन कुछ प्रशिक्षित प्रास्ें भार्क के दस सेकेंइ 
तक के छोटे मानों का भी प्रयोग करती है । 


कुछ प्रन्य तरीके भी हैं जिनके द्वारा बिना-सहायता प्राप्त झांख 
सिविमदर्शीय दृष्टि का कार्य करती है। उदाहरणायं, मदि बस्तुएं समान 
आकार की हैं तथा किसी दूरी मे पृषक्‌ को गई हैं, तो प्रतिबिम्व के भाकार 
में परिवर्तन की व्याख्या दूरियों के परिवर्तन के रूप में की जा सकती है। 
शायद तकतीडी ने इस तरीके का कोई प्रतिपक्ष तरीका नहीं निकाला है । 
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दिटियोचर एवं निकट ग्रवरकत क्षेत्र में फोटोग्राफी के द्वारा सुदूर 
वेदन फोटोग्राफी कसरा 

श्रांख अत्यधिक सूद्षमग्राही है तथा पुतली के अन्दर प्रवेश करने वाने 
सेकन्ड कुछ (07 बाट प्रति वर्ग मिलीमीटर) फोटानों का पता लगाने 
क्षम है, लेकिन जो कुछ भी यह देखती है उसका स्थाई रेकार्ड नही बसा 
है । एक फीटोग्राफी फिल्‍म यह काम कर सकती है। यह कैमरे के लेन्स 
।रा देखे गये दृश्यों का स्थायी रिकार्ड बना सकती है। लम्बे तरंगर्दर्ध्यों 
्रए श्राघुनिक फोटोग्राफी किल्में 0:95% तरंग देधध्यं तक कार्ये कर सकती 
ब्रौ मानव ग्रांख की कार्य सीमा से वाहर है। इसलिए समुचित फिल्म तथा 
पन्न फिल्टरों के संयोजन से युक्त फोटोग्राफी कमरा सुदूर संवेदन के लिए 
साधारण एवं शक्तिशाली उपकरण है । 


यहां पर किसी विशेष प्रकाशिकी कैमरे का वर्णन करना श्रावश्यक 
'है। जैमिनी एवं भपोलों लक्ष्यों में हैसलब्लेड कंमरों का प्रयोग 70 मिम्ती. 
मो के साथ किया गया। मानवरहित उपग्रहों में फोदोग्राफिक शॉट के 
र उपकरण टेलीविजन कैमरी के अन्दर सम्बद्ध होते हैं। इतो तरह के 
रो तथा टेलीविजन तंत्रो का प्रयोग वायुयानों एवं गुब्बारों के द्वारा निर्मित 
टफारमों के लिए भी किया जा सकता है। 
आधुनिक सूक्ष्मग्राहो फिल्‍मों को सतहे 3500 से 9500 आंगस्ट्राम 
॥र में परावर्तित/विखरित सौर ऊर्जा को रिकार्ड कर सकती है, जिसमें परा- 
नी तथा अवरक्त भी शामिल हो जाती हैं ॥ फोटो की गुणता प्राप्त सूर्य के 
काश पर निर्मर करती है। फोटो वी तुलना के लिए यह प्रावश्यक है कि 
रीपन की मात्रा और इसलिए सूर्य कोर लगभग एक हों । बिना मेघो के 
न तथा दिन में दोपहर के पास का समय फोटोग्राफी के माध्यम से सुद्दुर 
वेदन करने का सबसे भ्रच्छा समय होता है । $ 


फिल्मो के फिल्टर संयोजन के ग्रुण फिल्‍म एवं फिल्टर बनाने वाली 
ग्पनी कोडक कम्पनी के कैटालॉग प्रयोग करके पता लगाग्रा जा सकता है, 
गे विभिन्न प्रकार की फिल्‍मे एवं रैटन फिल्टरो की ब्ापूर्ति करती है। निम्न- 
लेखिन सारणी उदाहरण के लिए यहां दी गई है। अमरीका के फोटी 
एममितति इंस्टोट्यूट ने रंग फोटोग्राफो की यह छोटी सी पुस्तक प्रकाशित वी 
हैं जो बहुत ही उपयोग है । जे 
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सारणी 
आ 22073 कक शाण नए कट अर मन: न लता 2] 
रंटन फिल्टर नम्बर तरंगदध्यं क्षीणन त्तरंगदेध्यें समथित 
ा-पि--+त+++त-त-__+__तफ/______ैे___+____ैह0भ%+त]२]_]__ 
42 (पीला) 0-49 # से कम 0:50# मे 070# 
5 (नारंगी) 0-5] # से कम 0530 से 070४ 
25 (ए)(लाल) 0-58 # से कम 062४ में 0708 
89 (बी)(गहरा लाल) 0-68 # भे कम 072४ से 0 88# 


लत +__+__्न___तै_____+_+++__ 
फोटोप्राफो फिल्‍म का वियोजन 


अभ्रच्छी रंगीन फिल्म में इमल्सन 00 लाइन प्रति मिलीमीठर का 
वियोजन प्रदान करता है, जिसका मतलब यह है कि माइक्रोत्कोप के नीचे एक 
मिलीमीटर के प्रन्तर मे 00 सफेद लाइनें तथा 00 काली लाइनें गिती जा 
सकती हैं। सफेद और कले रंग के कुछ सूक्ष्म इमल्मन 000 लाइन प्रति 
मिलीमीदर का भी वियोजन रखते हैं। श्रगर हवाई फोटोग्राफी का पैमाना 
]: 50000 हो तो भू-वियोजन रंगीन फिल्म के द्वारा 5 से०मी० तथा काली 
प्रौर सफेद फिल्म के द्वारा 0१5 मोटर होगा। इस मामले में बायुयान की 
ऊंचाई 5 कि०्मी० होगी । विशेष वायुयान 25 कि०मी० की ऊचाई तक उड़ 
सकते हैं. तथा उस मामले में पैमाना ] : 250000 होगा और भू-वियोजन 
25 सेन्दीमीटर होगा । 


]00 क्ि०मी० की ऊंचाई पर उपग्रह को प्रयोग करने से फोटो का 
चमाना ): 07 हो सकता है त्तथा भू-वियोजन 0 मीटर होगा, यदि उस 
ऊंचाई पर फोटोग्राफी फिल्मो का प्रयोग क्रिया जाय । वैसे उन ऊंचाइयों पर 
फोदोग्राफी फिल्‍मों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि टेलीविजन तम्त्र यो 
प्रकाशिकी क्रमवीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के तम्त्रों को 
प्रयोग करके भू-तत्व का वियोजन 50 से 00 मोटर होता है । लैर्डर्सट 
प्रतिबिम्विकी के मामले मे यह लगमग 70 मीटर है । 
फो्दोप्राममिति 

फोटोग्राममिति हवाई फोटोग्राफी की सहायता से सम्पादित सर्वेक्षण 
एवं मानचित्रण की प्रक्रि] है। कई दशऊों से भारतीय सर्वेक्षण विभाग इन 
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चित्र (6) नाइट्रोजन की कमी से ग्रसित स्थीट पेपर की स्पेवट्रल परावतेक 


(सौजन्य से : माइसे वी०अ्राई०एड०--रिमोट सेम्सिंग 
नेशनल एकेडमी झ्लॉफ साइन्सेज, यू०एस०ए०) 





७०० 3200०... 28०0 


तरंगर्दर्ध्य (नैनो मीटर) 
चित्र (7) स्वस्थ झौर रोगग्रस्त चीड़ की 


(सोजम्य से : प्रोशीडिंग प्रॉफ दी ४)॥ वा इन्टर' 
रिमोट सेन्सिंग, वाल्यूम , एनन पर्चर 


स्पेकट्रल परा्वर्तकता 
नेशनल सिम्पोजियम प्लॉफ | -« 
बर मिचीयन, यू ए.ए.) 
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काली घोर सफेद फिल्‍म का निर्माण किया गया जिस पर प्रवरतत के लिए 
सुक्ष्मयादी इमल्सन की परत लगाई यई। तब इस नई फिल्म पर छूलावरण 
में सके लक्ष्यों को इग्रित करता बड़ा प्रासान हो पा । आगे कुछ प्रत्य झनुर 
संघानों ने एक ऐसी रगीव फ़िल्म के विकास को जन्म दिया जिसमे अ्रह्प 
तरगवैष्यें की धोर रंग का स्वानानतरण होता था। दृष्टि हीन क्षेत्र में निकट 
अवरक्त सूक्षयग्राह्दी परतें इस किरमिजी लाल रंग के रूप में रगीत फोटोग्राफ 
में रिकार्ड कर लेती है, सामान्य लाल सृक्ष्मग्राही परतें रबीन फोटोग्राफ 
में नीले रण की तरह रिकार्ड करती हैं; स्पेक्ट्रम का सामान्य नीला छोर 
(5000 प्रामस्द्राम से कम) एक पीसे फिल्टर के द्वारा काठ दिया जाता है । 
इसलिए इस फिल्म को चुटियुक्त रंगीन पवरक्त फिल्‍म कहते है । कोड एक्ट 
कोम श्रवरक्त एरो फिल्‍म 8443 इसी प्रकार की फिल्म है ॥ कृषि, समुद्र 
विज्ञान एवं भू-विज्ञान के क्षेत्र में फिल्म और फिल्टर का यह सयुक्त संदीजन 
काफी उपयोगी है ! 


रंगीन फिल्मो के विषय में कुछ थोड़ा सा ब्यौरा 

रंगीन फिल्मो के विशिन्न स्वेक्ट्रमी सण्डो के लिए यृद्ष्मग्राही रगे 
सामग्री की तीत परतें होती हैं । एक सामान्य रंगीन फिल्म में एक परत सीते 
रग के लिए, दूसरी परत हरे रंग की मोर तीसरी लाल रय के लिए सुक्ष्मग्राही 
होती है । सम्बन्बित रंगीन परतों के रंग पीले, सैगनिटा तथा नीलिमा युक्त 
(नीला-हूरा) रंगो के होते है । विकसित किह्म में बने प्रतिबिम्ब में बास्तप्रिक 
बस्तु के सारे रग मौजुद होते है । दुंधरे शब्दों मे नोला, नीले की तरह हस, 
हरे की तरह तथा लाल, लात रंग को वरह अतीत होया । 

एक्टानोम अवरक्त एरी फिल्म में एक परत हरे रंग के प्रति, दुसरे 
लाल रग के प्रति तथा तीसरी इन्फ्रारेड के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है) पह सारी 
उरवें नीले रग के प्रति भी सुक्ष्मग्राही होती हैं ! लेकिन रैट्न का 32 या 3 
नम्बर के फिल्टर का प्रयोग कैमरे के लैस्स के सामने रख कर नीचे रंग की 
गणेह्पेणा हटाने के लिए किया जाता है । सामान्य रगीब फिल्मो की माति 
रंगीन परतो का रय इस फ़िल्म में भी पीला मैगनेटा भ्ौर नीलिसा युक्त होता 
है। विकसित कित्म में ये रंग वीले, हरे श्रौर लाल के रूप में उभरते हैं, 
वास्तविक हरा नीते के रूप में, वास्तविक लाल हरे रंग के रूप में तथा इत्फ्रारेड 
किरमिजी लाल के रूप में उभरता है | 
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एक बार जब उपयुक्त सिद्धांत समझ में ग्रा जाते हैं, तो यह समभना 
बड़ा भासान हो जाता है कि कम या बिना प्रवरक्त परावतेकता वाली चीजें 
फोटो में कसी प्रतीत होती हैं ॥ लाल या तो बिल्कुल नहीं होगा प्रथवा बहुत 
ही कमर होगा त्तपा वस्तु फिल्म में नीला-हरा लक्षण लिए हुए प्रतीत होगा । 
रोगगप्नस्त वनस्णति इस प्रकार दोषयुक्‍्त रंगीन फिल्म में रिकार्ड किये जाते हैं । 


तीन परतों की स्पेक्ट्रमी सूक्ष्मग्राहिता चित्र 3 में दिखाई गई है। 2 
भर १5 नम्बर का रेटन फिल्टर 5000 पंगस्ट्राम से कम तरंग दैध्य की 
कान्ति को सम्पू्"ों रूप से हटा देता है। नौलिमा संरचित परतों की सृ६म- 
ग्राहिता जान बूक कर दूसरी दो परतों की अपेक्षा काफी कम रखी जाती है, 
बयोकि दृष्टिगोचर क्षेत्र की प्रपेक्षा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की अ्रवरकत 
परावतेन क्षमता काफी ज्यादा है । यदि इस प्रकार विभिन्न पौधों की श्रवरवत 
परावतंकता में भेद रखते की प्रावश्यकता है तो संबंधित परत की सूक्ष्मग्राहिता 
कम होनी चाहिए जिससे ऐसा न हो #ि प्रतिबिम्ब “संनृप्त' हो जाय । 


. हझुषि एवं बन्य शास्त्र में उपयोग 


इस प्रकार यह बिल्कुल निश्चित है कि दोपग्रुकत रंगीन फिल्म का मुरुय 
उपयोग खाद्य फसलों की पर्शावली, फसलों, फलोथानों श्रौर जंगली पेडो की 
फोटोग्राफी के लिए है । पर्णावली के लक्षणों के आधार पर सम्बन्धित जातियो 
की सम्पत्ति-मूची तंयार की जा सकती है । नाइट्रोजन या फास्फोरस के प्रभाव 
में या दूसरे प्रकार की तनावयुकत वीमारियों या कीड़े-मकौड़ों से ग्रस्त होने के 
कारण इन जातियों क्रे लक्षणों में परिवर्ततों का पता लगाया जा सकता है 
तथा सम्भावना एवं प्रावश्यकतानुसार उपचार के तरीको का प्रयोग किया जा 
सकता है। चित्र 4 एवं चित्र 5 में विभिन्‍न प्रकार के पौधो एवं फसलों की 
पर्णावली की कुछ विशिष्ट स्पेक्ट्रमी परावर्तेकता की दिखाया गया है । 


एक जाति से दुसरी जाति के बीच प्रवरकत परावतेंकता में काफी 
प्रस्तर है, जबकि दृष्टियोचर क्षेत्र में सम्बन्धित परावर्तकता कम है । किसान 
झौर वनपाल दुष्टिगोचर क्षेत्र में केवल परावर्दकरता का श्रयोग करते श्रा रहे 
हूँ । प्रवरक्त परावर्तंकता को प्रयोग करके सुद्दृर सवेदन प्रन्य किसी प्रकार के 
तरीके की अपेक्षा अधिक सूचना प्रदान करने में सक्षम है। प्रायः ऐसा होता है 
कि बीमारी था नाइट्रोजन या फास्फोरस में कमी के ,कारण किसी पौधे की 
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'तापोय विकिरण या एक हवाई जहाज की उड़ान के कुछ घंदों बाद उसके 
बवारा छोड़े हुए घुएं के तापीय विकिरण का पता लगा सकते है । 


प्राजकल के सारे प्रवरक्त संसूचक मण्भीय ठोसों से बनाये जाते हैं । 
वे या तो फोटो चाल$ होते हैं या फोदो वाष्पशील होते हैं ॥ जब अ्रवरवत्त 
विकिरण एक फोटो चालक ससूचक पर गिरता है तो कुछ इलेबट्रोन ऊर्जा का 
प्रवशोपण करके चालन बैड में कूद जाते है। इस प्रकार से विस्थापित 
इलेबट्रोनों की संझ्या भ्रवरक्त विकिरण की मात्रा के समानुपाती होती है बशर्ते 
कि इसका तरंग देध्ये एक निम्न तरगय देध्यं से कम हो जिसका निर्धारण 
प्रमुक समूचक के भुणो के प्राधार पर क्रिया गया हो । जब ऐसा होता है तो 
संसूचक को चालकता बढ़ जाती है तथा इसके द्वारा प्रवेश हो रही विधुत-धारा 
बढ़ जाती है। एक प्रयुक्त वोल्टेज के ग्रन्तर्गत यह वृद्धि श्रापतित विडकिरश के 
समानुपाती होती है, जो विद्यूतत धारा के परिवर्तन के रूप में मापी जा 
सकती है। 


एक फोटो वाप्पीम संसूचक में इच्छित “डोप॑स्ट” से गेंसीय विसरण 
के द्वारा एक ठोस प्रर्धचालक पदार्थ के अन्दर एक पी, एन. जंक्शन बनाया 
जाता है ग्रापतित विक्रिरण इस जबशन में विद्युत्तोय फील्ड के द्वारा पृथक्‌ 
किये गये इलेक्ट्रान-दोल को जन्म देता है जिसमे फोटो-वॉल्टेज पंदा होता है । 
पी. एन. ज॑वशन की उपस्थिति के कारण फोटो वाष्पीय ससूचक प्रन्दरूती' 
निमित बायस सप्लाई युक्त फोटो-चालक संसूचक से काफी मिलता जुलता है । 


किसी संसूचक से प्राप्त सिगनल प्रायः संकीर्ं स्पेक्ट्रम बैन्ड की 
झरापतित पावर के समानुपाती होता है; जिसमे समानुपाती स्थिर की संसूचक 
की “प्रनुक्रियाशीलता'” कहते हैं । 


___ संसूचक पूरा निर्गेम सिग्नल निवेश विकिरण के परावर स्तरी में 
परिवर्तेन करने से तुरन्त पँँदा वही करते बल्कि उसमें कुछ देरी लगती है * 
जब निवेश पावर मे भ्रचानक कोई परिवर्तन किया जाता है तो संयूचक कं 
निर्मम के प्रभ्विकततम मान के लगभग 36% मान तक पहुचने मे लगे समय मई 
संमूचक का अ्नुक्रिया समय, कहते हैं ॥ इस समय का विशेष ध्यान उस समर 
रखना चाहिए जब झ्रपतित पावर समय के साथ-साथ बदलती है तथा जब 
संसूचक के/इस,निंवेश पावर को सुक्ष्मता से मापने की उम्मीद की जाती है | 
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इस हालत में यह स्पष्ट है कि निर्मम पिखल कम होगा, अपेक्षा कि उस 
अवस्था से, जब निवेश सिग्वल अनुक्रिया समय की अपेक्षा कई गुवा लम्बे अल 
के लिए विद्यमान ह्दो। 


सारे संसूचक निर्गम में लघु घटाव-बढ़ाव पैदा करते है, भत्रे ही निवेश 
पावर का गऔौसन बिल्कुल ही न बदले । इस निर्मेम घटाव-बढ़ाव को संसूचक 
रव कहते है। यह संमूचक एवं सम्बन्धित पर्यावरण में अन्तर्विद्दित निर्मम 
सिलल का बेतरतीव घटाव-बढ़ाव होता है । जब संसूचक तिम्न तापमात पर 


रखा जाता है तो “रब” में काफी कमी आती है । कुछ मामलों में तापमान 
द्रव नाइट्रोजन या द्व ही लियम तापमान जैसा निम्न ही जाता है ! 


अगर आपतित पावर उस स्थान पर कम दी जाती है, जहां पर सिम्वल 
का आयाम रूट-मीन-वर्ग निर्मम बराबर हो, त्तो उस ग्रापतित प्रावर को रख 
तुल्य पावर (एुन,ई,पी.) कहते हैं। निश्चय ही एक संसूचक तभी उपयोगी 
हो सकता है जब भापतित प्रावर एन.ई.पी से काफ़ी ज्यादा हो । एक प्रच्छे 
समू धक की अनुक्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए, श्रतुक्रिया समय कम होता 
चाहिए तथा एम ई पी कम होना चाहिए । संसूचक के इस ध्राखिरी गुरा को 
ससूबकता (7) कहते है तथा यह एन.ई.पी. का ब्युत्कम होती है, इसलिए 
अधिक मान की संसूचकता वाला संसूचक अच्छा होता है । इसचिए 
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एक ससूचक का एन ई.पी. इसके क्षेत्र एवं तरग बेड, जिप्के प्रम्तर्गत्त 
संसूचकृता मापी गई है, पर निर्मर करता है । इसलिए हम एक सया शब्द 
मंसूचकी स्टार (0*) परिभाषित करते हैं, जो सतूचक की प्रत्ति इकाई 
संसूचकता को प्रदर्शित करता है, जहां पर तरय वैन्ड की चोड़ाई केवल एक 


ह॒त्वे है । 0* की इकाई बाद? से०्मो० दत्सेर है । 


अवरकत ससूचकों के ग्रावश्यक लक्षय सारणी 4 में दिये यये हूँ : 
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प्रकाशिको पान्त्रिको फ्रमदीक्षक 
[< ६ 


प्रकाशिको तंत्र के नाभि केन्द्र पर रखा एक प्रकेला कर जे 

एक लघु फोल्ड से मिकले विक्रिरण की माप कर सेंकत+ है।-डिंतका दृश्यीय 
झ्राकार संगूघक के द्वारा बिस्‍्व के तल पर प्रक्षिप्त प्रतिविम्ब के बराबर होता 
है । लघु फील्ड दृश्य, जिसे तत्कालिक लघु फील्ड दृश्य कहते हैं, को टेलीविजन 
प्रणाली से मिलते-जुलते तरोके से सम्पूर्ण प्रतिबिम्व तल में स्वीप कराया जा 
सकता है, जो रास्टर मोड में प्रतिबिम्ब ठल के प्रारपार संसूचक की घुमाने 
से संभव है । यह उस परिस्थिति में भो संभव है जब ससूचक को ग्रचल स्थिति 
पे रखा जाय तथा सम्पूर्स प्रकाशिकी तत्र को सस्पूर्स बिम्ब तल को प्राचछा- 
दित करने के लिए घुमाया जाय, जिसकी प्रक्रिया प्रखबार पढ़ने के तरीके से 
मिलती जुलती दै। इसे क्रमवीक्षण कहते हैं ॥ क्रमवीक्षण के द्वितीय तरीके मे 
किये गये परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य वस्तु एवं प्रकाशिकी तंत्र के बीच में एक 
समतल दर्पंग का प्रवेश कराना है, जिसके द्वारा प्रकाशिकी तंत्र दर्पण से 
परावरतित बिम्ब सल को देख सके । दर्पण को घुमानें तथा मच को दपंण की 
अ्रक्ष रेखा के साथ घुमाने से बिम्द तल को तात्विक रूप से क्रमबीक्षित किया 
जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व से निकला विकिरण संसूचक के द्वारा 
एक दिये हुए प्रनुक्रम में रिकार्ड किया जा सकेगा । 


समूचक से ध्राप्य निर्मम प्रायः विद्यत सिग्दल के रूप में द्वोता है, भोर 
इस प्रकार आँकड़े चुम्बकीय टेप में परिमाणात्मक तरीके से संच्षित किये जा 
सकते है। ये टेप सक्रीय एव अनुरूप कम्प्यूटर की सहायता से वास्तविक समय 
या बाद मे संसाधित किये जा सकते हैं तथा मानत्रित्रों के तरह की झाइृतियो 
को बनाने में प्रयुक्त हो सकते हैं । 


एक बिम्ब तल को क्रमवीक्षण करने के बहुत से प्रन्य भी तरीके हैं । 
भ्राज की एक प्राघुनिक तकनीक का नाम “पुश ब्रम क्रमवीक्षक” है। इस 
तरीके में ससूचक के रेखिक व्यूड़ी को गाड़ी के भू-तल की लम्बाकार दिशा में 
प्रभिमुख किया जाता है जिससे संसूचक के फील्ड दृश्य को पुश ब्रूम तरीके 
की भाति-इल्छित भू-भाग के झार-पार स्वेप्ट किया जा सके । 


एक चंनल क्रमवीक्षण चित्र मे योजनाबद्ध तरीके से दिखाया गया है । 
प्रव्धत के बाद संसूचक के निर्गंम को या तो चुम्बकीय टेप में रिकार्ड क्िया' 
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जा सकता है या एक सलो-ट्यूब को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है, 
जिससे "वास्तविक-समय” प्रतिबिम्बिहो बनाने के लिए सिम्मल को प्रकाशिकी 
तरीके से एक घूमती हुई फ़िल्म में रिकार्ड किया जा सक्ले। तापीय प्रवरक्त 
(।0-2)/ के ससूचक के लिए द्वव नाइट्रोजन से ठडा किये गये मकेरी- 
कंडमियम-टैलूराइड ससूचक का प्रयोग किया जाता है ॥ इस संसुचक की शीर्प 
प्रनुक्रिया 0 69 पर ह्ोतो है, और 900 ह॒त्से तथा '0] माइक्रो सेकेन्ड 


| कि ५ 
अनुक्रिया समय के लिए 70* का मान 0२-]07० झ्े० मी० हस्सं८ बाद! 
होता है । (सारणी । देखें) 


एक बहु-स्पेक्ट्रमी ऋमवीक्षक (एम. एस एस.) वह यन्‍्त हैं, जो बिम्व 
तल के लघु फील्ड दृश्य से निकले विकिरण को कुछ स्पेक्ट्रमी बेन्डों मे बाठ 
देता है, तथा प्रत्येक बैन्ड को तीघ्रता समुचित लक्षणों वाले प्रलग-प्रलय 
ससूचको द्वारा पत्ता की जाती है। कुछ मामलो में विभेदन डाइक्रोइक पुंज 
पृथककारी के द्वारा प्रभाविय होता हैं तथा दूबरो में यह प्रिज्म या प्रेदिंग के 
द्वारा किया जाता है। पृथक किये हुए विकिस्श को रेशा श्रकाशिकी द्वारा 
ससूचक तक ले जाते हैं । चित्र 9 में बहु-स्पेक्ट्रमी फ्रमबोक्षक को योजनावद्ध 
तरीके से दिखाया गया है । 

क्रुषि, वन्य शास्त्र, भू-विज्ञान इत्यादि के लिए सुदूर सवेदन तकनीक 
के उपयोगों को प्रयोग करने के लिए प्रायः चार चेनल की प्रावश्यकता पड़ती 
है; दो दृष्ठिगोचर क्षेत्र म, एक निकट-अवरक्त क्षेत्र मे झौर एक तापीय 
अवरक्त क्षेत्र मे । लैन्डसैंट में रखे एम. एस. एस. में चार चंनल हैं; 0'5 से 
0:6४, 06 से 0:70, 0.7 से 0:80 और 0-8 से !:#। प्रत्येक चैनल में 
एऊ प्रकार से 6 संमूचक है. जिससे प्रत्येक प्रतिबिम्ब दर्पण. को 6 क्रमवीक्षक 
रेखाशों से माजेन कर सके । 


ल्‍ ऋमबीक्षण का संचालन 
कान्नी या सफ्रेद अथवा दोपयुक्त रंगीन किल्म से समुचित फिल्टरों को 
प्रयोग करके की गई हवाई फोटोग्राफी पृथ्वी की सतह की वस्तुओं एवं 
घटनामो का बहुत हो भ्रच्छा सवेदन कर सकती हैं, इसके लिए उपकरण चाहे 
बायुयान मे रखे होया प्रम्तरिक्षयान मे | पदार्थों की सापेक्ष “स्थितियों का 
निर्धारण परिशुद्ध रूप मे कैमरा तभ्र की ज्यामिति से किया जाता है । समाने 
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ग्रादी की प्यता दम 
वियोजन को ध्यान में रसते हुए इस प्रकार को फोटोग्राफो को अर्पेक्षी प्रका- 
सिकीन्‍्यान्त्रियी श्रमदीक्षक वगफी महंगा तथा काफी जटिल होता है । 


कऋमदीक्षाक युक्त बायुपान की गति का सूक्ष्म अनुमान प्रवश्य द्ोना 
चाहिए, जिससे विर्षण की पूर्ति की जा सफ्रे । किसी दृश्य के प्रत्येक मान 
का प्रेक्षण भिन्न-भिन्न समय पर होता है तथा भू-ड्रैक के किनारे पैमानागुणक 
दूरी में रंबिक होता है जब कि भू-ट्रेंक को लम्द दिश। में यह कोशीय माप में 
रंब्िक होता है । इन प्रवगुणों के होने फे वावजूद, फ्रमवीक्षक उपकरण के 
प्रयोग का मुख्य कारण यह है कि पच्छी यथाथंता के स्पेक्ट्रमी एवं प्रिविम 
रेडियोमिट्रिह परिमापन एक ऐसी प्रवस्था में किये जा सकते है, जिनका 
प्रेपण एवं सचय प्रासानी से किया जा सके । दृष्टियोचर एवं फोटोग्राफिक 
रेंज के बाहर परनेकों स्पेक्ट्रमी वैन्डों में मापन की क्षमता एक दूसरा लाभ है| 
सामाम्यतया समूवक फोटोग्राफिक किल्म की अपेक्षा ज्यादा चौड़ी गतिक रेज 
'कखते हैं। ससूचक के सिग्नल विद्युतीय होते है तथा भ्शाक्रन के प्रति झ्रासानी 


युस्वकीय टेप 





'फेल्डेड 
डेलोस्कप 


चित्र (8) एक चेनल कऋमवीक्षण रेडियोमीटर का योजनाबद्ध घित्र 
(ध्यान देने की बात यह है कि रिका्डिग यूनिट में लेन्स घूमने वाले 
दर्पण के साथ लगा हुआ है, तथा इसो के साथ घूमता है) 






पडेस्पार्सिय तंत्र 
(जवश्यकनही कि प्रिज्म हो ) 





गत के फोर्टे: रिकार्ड, कुक, 
वायुयान क्री. +समय सूचना 


चित्र (9) बहुर्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल फ्रमवीक्षक (एम०एस०एस०) का 
योजनावद्ध चित्र 


से प्रभाव्य होते हैं झ्ौर इस प्रकार उनसे प्रच्छे परिमाणात्मक पांकड़े प्रष्त 
होते हैँ। परिमाणात्मक होने के कारण विद्युतीप झआकड़ा कम्प्यूटर प्रनुकूल 
चुम्बकीय टेप मे रिकाई किये जा सहते है तथा इस प्रकार वे प्रास्ाती मै 
स्वचालित या श्रद्धों स्वचालित कम्प्यूटेशन के लिए काफी झनुकूल हो जाते हैँ 
तथा उनका विश्लेषण, इलेबद्रानिकी कम्प्यूटरों की सहायता से आसानी से 
किया जा सकता है। 
समुचित रूप से डिजाइन किये गये बहु-स्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक मे प्रेस्येक 
ससूचक, दृश्य के प्रत्येक वियोजन भाग को समान रूप से देखता है विसमे 
तरग्रदेध्यं भिन्न-भिन्न होते हैं । इसमें स्थात और समय में पजीकरण स्वचालित 
* होता है । प्रत्येक समूचक के निर्मम से एक निश्चित तरंग वैन्ड में दृश्य के घम- 
कीलेपन के झनुसार वीडियो सिम्तल प्राप्त होता है। प्रत्येक संसुचक से वीडियो 
छिग्नल एक दृश्य प्रतिबिम्बिकी के निर्माण के लिए अ्रयुक्त क्रिया जाता है, 
जिसका सम्बन्ध उस तरंग बेन्‍्ड में हुए विकिरएता के परियर्तन से होता है। 
जब विभिन्न प्रकार की वष्तुश्रो जैसे गेहूं की फसल, घास का मैदान या क्ैव्च 
प्रिट्टी के स्पेक्ट्रमी मिम्तेचर मालूम होते हैं तो दो या तीन चैनल के वीडिय' 
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मिस्तलों को एक भरेले प्रोयेसर हे द्वारा संयुक्त किया जा सकता है। कुछ 
विशेष विकिरगताप्तों को दावने के लिए इसकी डिजाइन इस प्रकार की जा 
सकती है जिससे एक ऐसा बीडियो सिम प्राप्त हो, जिसकी तीद्रता इस 
सम्भावना की समानुपाती होती है कि मापन से प्राप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध लक्षणों 
में से एक है। स्वचालित प्रांकड़ा ससाधन का यह एक तरीका है जिससे किसी 
विशेष फप्तल या लक्षण की तालिका तैयार की जा सकती है । 


वाघ्तविक समकालीन नहु-स्पेकट्रमी सवेदन की वस्तुप्तों में भेद बताने 
की क्षमता बहुत भधिक है ॥ एक संवेदक प्रासानी से दस भूरे रंग की लाइनों 
में प्रन्‍्तर बता सकता है । प्रगर ऐसी सवेदन प्रक्रिया पांच विभिन्न तरंगदेध्यों 
में की जा सके, जिसमें दस भूरी लाइनों में भेद बता सकना सम्भव हो, तो 
पाच तरंग बेग्डो के सिग्नल एक साथ 0० प्रवस्थाप्तों की क्षमता रखेंगे, 
जिनका कम्प्यूटर की सहायत्ता से विश्लेषण किया जा सकेगा तथा “भू” 
श्रेणियों से सह-सम्बन्धन भी सम्भव होगा । 
स्वेक्ट्रमी क्रमवीक्षकों के कुछ पहलू 
एक मससूचक हवाई मच पर इस प्रकार रखा जाता है, जिससे देखने 
वाले टेलीस्फोप की प्रकाशिकी अक्ष रेखा और समतल दर्पण की चक्रीय भक्ष 
रेखा एक दिशा में हों, तथा यद्द दोनों समतल रेसाएं होती है और इनका 
अ्रभिविन्यास उड़ान की दिशा में होता है। समतल दर्पण चत्नीय श्रक्ष रेखा 
के 45" कोण पर भुका होता 8 । जब दर्पण घुमता है, तो घूमती हुई फील्ड 
प्रावर्तों रूप से पृथ्वी की एक पट्टो को काठेगी तथा एक के बाद एक आने 
चाजो पट्टियाँ भू-द्रैक पर लम्बाकार रूप मे प्रकट होगी श्रौर ४६ दूरी से पृथक 
होगी, जिसमे ४ वाहतीय गति है झौर ६ दर्पण के द्वारा एक चक्कर में लिया 
हुआ धमसय है. (प्रगर अ्रक्ष रेखा पर "४ दफपेंश लगाये जाथ तो कुल समय 


धत्येक दर्पण के द्वारा एक चक्कर में लिये गये समय का -._ होगा )। 
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एक ठोस कोण ॥) के वर्माकार दृष्टि क्षेत्र (जैसा कि वर्ग संमूचक के 
भाकार के द्वारा परिभाषित है) (-5: स्ट्रेडियन्स, 90 एक स्दूप की चौड़ाई 
को बतायेगी जो वायुयान के सीधे नीचे है, जिसमे ॥ भु-भाग के ऊपर हवाई 
जहाज की ऊचाई है। इस प्रद्भार ऋमवीक्षित् पट्टी को समीपस्थ (नाडिर पर) 
बवाने के लिए हमे प्रावश्यकता होगी, ह$ 
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छोटे प्राकार एवं भार के होते है, इनमें किसी प्रकारे के गतिश्लील प्रवषव 
नहीं होते; इनके द्वारा सेचित आंकड़े अनुरूप एवं अभ्ंकीय विद्युत संकेतों के 
रूप में आसानी से दूरमिति तम्त्र के द्वारा पृथ्वी को भेजे जा सकते हैं। इस 
प्रकार यह सिग्तल प्रतिविम्बिकी या कम्प्यूटर के द्वारा इसेक्ट्रानिकी प्रोसेविग 
के लिए पुनः परिवर्तित किया जा सकता है । 


टेलीविजन तन्त्र एक फोटो सूक्ष्म ग्राही परत पर, जिस पर प्रतिबिम्ब 
केन्द्रित किया गया है, रास्टर पटने में एक इलेबट्रान किरस पुँज का मार्जन 
करके दृष्टि क्षेत्र के फ्रेम प्रतिबिम्व पैदा करता है । वास्तविक संचालन, तन 
में प्रयुक्त ट्यूब के प्रकार पर निर्मर करता है । वायुयान से सुदुर संवेदन के 
लिए सामान्‍्ण्तया दो प्रक्रार की ट्यूबो का प्रयोग किया जाता है--विडिकन 
और प्रत्यावर्ती बीम विडिकन । * 


विडिकन दयूब में इलेक्ट्राद गन युक्त एक शून्य आच्छादन होता है, 
जो दयूब की खिड़की (लक्ष्य) पर लगी फोटो संचातित रोधी परत की ओर 
उन्मुख होता है। प्रचालन में इलेक्ट्रॉन बीम लक्ष्य की स्वतस्त्र सतह का 
ऋमवीक्षण करती है, जो प्रन्त में घून्य वोल्टेज पर आकर स्थायी होता है । 
छीर खिड़की की श्रान्तरिक सतह एक चालक पारदर्शंक फिल्म से ढकी होती 
है, जिसका विभव+-309५ होता है । जब प्रकाशिकी को प्रतिबिम्तर लक्ष्य की 
और केन्द्रित किया जाता है, तो रोधी परत के प्रदीप्त भाग में थोड़े चालक 
गुरप पैदा हो जाते हैं, जिससे स्वतन्त्र इलेक्ट्रॉन प्रेरक फोटो-धारा के समानुपात 
में 30 बोल्ट प्लेट विभव की झोर विस्थापित होते है। लक्ष्य पदार्थ के 
प्रायतन एवं सतह की प्रतिरोधकता के कारण लक्ष्य की सतह पर एक चार्ज 
पेट बनता है, जो कि प्रकाशिको प्रतिबिम्ब से मिलता जुलता है। बिना 
किसी विशेष हानि के इस पाजिटिव चार्ज पैटर्न को तब तक बताये रखा 
जाता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन किरण पुँज सतह का क्रमवीक्षण करते रहते 
हैं तथा इलेक्ट्रान को एकत्र करके इसे शून्य विभव पर वापस लाया जाता है। 
तत्पएचात एक भनुरूप देलीविजन सिग्नल वेकप्लेट कनेक्शन में विस्थापित 
घारा के रूप मे प्रकठ होता है तथा उसके बाद इसका प्रवद्धान किया जाता 
है। क्रमवीक्षित बिन्दु के नोचे का क्षेत्र एक फोटो तत्व (पिक्सल) से सोधा 


सम्बन्ध रखता है तथा क्रमवीक्षण के दोरान प्राप्त चाज अनावरण काल से 
समकालित फोटो धारा से सम्बन्धित होता है । 
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प्त्यावर्ती बीम' विडिकन (घार. वी. वी.) दूयूब विडिकन से मिलती 
सजुलतो है, मन्त्र.केवल यह है कि सिग्नल को क्रमवीक्षण इलेक्ट्रॉन किरण 
घुंज के उन्क भाग.से- प्र८य किया जाता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता 
॥ यह उसी रास्ते से वापस जाता है जिस रास्ते से झ्रागे वाली किरण पूँज 
ग्राती है प्रौर उसके वाद प्िग्नल वीडियो मॉडुलित इलेक्ट्रॉव किरण पुँज के 
रूप मे व्युत्पन्त किया जाता है, जो बिना किपती अवाछुवीय रव के साथ दुयूब 
के प्रन्दर लगे इलेक्ट्रॉन गत के साथ संलग्न इलेक्ट्रॉन वहुगुणक के द्वारा 
प्रवद्धित किया जाता है। प्रकाश के निम्न स्तरों मे यह विशिष्टता प्रार.वी.बी. 
को प्रधिक सुक्षमग्राहिता शरदान करती है तथा साथ-साथ ही एक निद्दिप्द 
झाकार के लक्ष्य के लिए ज्यादा विभेदत भी प्रदान करती है ! 


टुयूब का निर्मम सिग्नल एक सी प्रार.टी. को तीक्रता-मॉडुलित करने 
के लिए प्रयुक्त हो सकता है तथा प्रेक्षित वस्तु का वास्‍्वविक समय में प्रति- 
बिम्ब प्रदान कर सकता है। भ्रधिक्ाश मामलों में ट्यूब से प्राप्त शिग्तलों की 
डिजिटाइज करते हैं तथा तुल्यफातन सूचना के साथ इन्हे दूरमिति तन्त्र क्के 
द्वारा पृथ्वी की श्रोर भेज देते हैं। इस झाकड़े का उपयोग प्रतिविम्बिकी पैदा 
करने के लिए किया जाता है या ससाधन के लिए चुम्बकीय टेप मे सचित कर 
लिया जाता है । 


तरंग दैध्यं, जिसके अ्रन्तगंत ये ट्यूबें काम करती हैं, सामान्यतया 
दृष्टियोचर क्षेत्र में होती है । इसलिए ये प्रायः दिन में ही प्रयोग मे लाई जा 
सकती हैं, जब वस्तुए सूर्य प्रकाश के दृष्टिगोचर भागो का उत्सर्जन करती हैं। 


टूयूवों का विभेदन 0 से !00 लाइन मि. मी. तक जाता है । जब 
प्रकाशिकी तन्‍त्र का नाम्परान्तर काफी ज्यादा होता है तो कोशीय विभेदन 
काफी कम किया जा सकता है--इसे /8४४ से प्रदर्शित किया जा सकता है, 
जहा २६ ट्यूब का विभेदन है और £ इसका नाम्यान्तर है । 


टेलीविजन तन्त्र ने मौसमी उपग्रहों भौर ई. आर. टी एस. तन्‍्त्रों के 
लिए अपने को बड़ा उपयोगी सिद्ध कर दिखाया है। ऐसी आशा है कि शीघ्र 
ही टेलीविजन तन्त्र हवाई सर्वेक्षण के लिए भी प्रयोग में लाये जायेंगे । इसमे 
वास्तविक समय प्रदश्शंत से सम्बन्धित फोटोग्राफी के सारे लाभ निद्ठित हैं तथा 
प्रेंपण, सचय और कम्प्यूटर संसाघन की सुविधाएं भी मौजूद हैं । 


( हे 
6, पृथ्ची लक्षण पहचान का हे 


कमरा तंत्र पृष्वी को सतह के चित्र त) विभिर्न काल प्रौर सफेद 

तरंग दैध्यों [क) बास्तविक रंगों (॥) दोपयुक्त रगीन प्रवरक्त, में प्राप्त करते 
हैं जिसमे प्रवरक्त को लाल रंग की तरह परजोकृत हिया जाता है भौर 
प्राकृतिझ हरे फो नीले की तरह पजीकृत किया जाता है । पीले फिल्हर के 
द्वारा भीले, इन्डिगो एवं बैगनी रगो को पुर्ण॑ख्पेण हटा दिया जाता है। 
भावश्यकतानु सार भनुरूप में तथा सामान्यतया प्रद्दोय रूप मे प्रत्येक भू तत्व 
से निकली दिभिन्न स्पेक्‍्ट्रमी बैशे की विहिरणता क्रमवीक्षण तत्र के द्वारा 
रिक,ई कर ली जाती है । उसके बाद चुम्वक्रीय ढेयों का प्रयोग विशिष्ट 
टेलीविजन हो सरह के इलेक्ट्रोतिक उपकरणों के द्वारा प्रतिविस्विक्रियों को 
पँदा करने के लिए किया जा सझता है प्लौर यह क्रिया या तो विभिन्न रंगीन 
कोडो में या काले घौर सफेद रगो में या प्रकरेले फोटों के रूप मे, जहां सारे 
रंग संयुक्त करके एक कर दिये गये हों, किया जाता है। विशिश्न चतलो में 
अ्रंकीय प्रोंकड़ों का उपयोग कम्प्यूटर ससाधन या मानव प्रथ॑निवंधन (पारस्परिक 
टकराव का प्रयोग करते हुए) या उस मशीन की तरह किथा जा सकता है जो 
वर्गीकरण ने! विषय में भन्तिम निर्णय लेती है । 

लाक्षणिक पहचान के क्षेत्र में निम्नलिखित तीन प्रभावों का प्रयोग 
भेद पता करने के लिए किया जाना है : 

() श्रिविम प्रभाव 

(2) स्पेवट्रमी प्रभाव 

(3) सामयिक प्रभाव 


जब म इक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है तो प्रूवरण प्रभाव का भी 
प्रयोग किया जाता है ६ 


ऐतिहासिक तौर पर त्रिविम औझौर स्पेक्ट्रमी प्रभावों का प्रयोग फोटो- 
अर्थनिवंचको ने लाक्षणिक पहचान के लिए क्रिया है। उदाहरणार्थ, त्रिविम 
प्रभाव के द्वारा नारियल के पेड़ समूहों एवं केले के पेड़ समूहों के बीच अन्तर 
पता किया जाता है जिसमें प्रत्येक पेड़ की बीच की दूरी का पता करना भो 


70% 


रल्‌ 
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शामिल है। स्पेक्ट्रमी प्रभावों के द्वारा ही हम लाल गुलाबों के उद्यान तथा 
पोले गैदे के फूल के उद्यानों के बीच में भ्रन्तर का पता लगाते है। सामयिक 
प्रभावों के ढ्व'रा ही हम शक पूर्ण विकसित टीक के जंगल को, नो कुछ मास 
पहले पत्तियों से परिपूर्ण था, से पहचानत्ते हैं । 

कम्प्यूटर के द्वारा स्वचालित लाक्षशिक पहचान के ग्रनेक प्रयास करने 
के बावजूद मानव प्र्थनिर्वेचक इस क्षेत्र में श्रव भी प्रद्वितीय है। लेकित जब 
बहुत सारी प्रतिबिम्बिकी को प्रन्तरित करना होता है तो स्वेबद्रमी प्रभावों 
को प्रयीग करके कम्प्यूटर के द्वारा विश्लेषण आ्रावश्यक हो जाता है और 
सीमित क्षेत्र में कम्प्यूटर के द्वारा विश्लेषण श्रेष्ठ होते है 4 


कम्प्युटर तरीको को पैटर्न पहचान तकनीक कहते हैं। ये मूल रूप से 
साह्यिकीय निर्णाय परिकल्पनाओ में प्रयुक्त तरीके होते हैं । 


विशेष “श्रेशियो” के स्पेक्ट्रमी प्रभाव को निर्धारित करने के लिए 
सम्भावना गुणांक तथ किये जाते है तथा उसो के धाधार पर स्पेकट्रमी प्रभावों 
का प्रत्येक सयोजन “एक श्रेणी” के भ्रन्दर रखा जाता है। उसके बाद “भू 
तथ्य” निर्धारण प्रत्येक “श्रेणी” को एक विशेष भूल्लक्षण प्रदान करता है, 
जो या तो सीधे किया जाता है या प्रत्येक “श्रेणी” के पूर्व विदित स्पेवट्रमी 
गुणों के श्राधार पर किया जाता है। दूसरे तरीके में पूर्वेविदित भू लक्षणों 
वाले बिंशिष्ट लक्ष्यों पर कम्प्यूटर को श्रशिक्षित करके प्रतिविम्बिकी का एता 
लगाया जाता है ।"प्रशिक्षण सेटो” के स्पेवट्रमो लक्षणों से सम्बन्धित क्षेत्रों को 
कम्प्यूटर त्रिन्ट कर लेता है ॥ 

“प्रशिक्षण सेटो”” के साथ भी प्रयुक्त तरीका साख्यिकीय निर्णय 
सिद्धान्त होता है । “प्रशिक्षण सेटो” से सास्यिकीय ग्राकड़े जैसे झौसत्र, मानक 
विचलन, सहविचरर इत्यादि कुछ हजार विभेदन तत्वो के द्वारा कम्प्यूट किये 
जा सकते हैं। उसके बाद उन्हे सामान्य क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं । 

वुसरे प्रयुक्त तरीके का चाभ “कलस्टरिंग तकनीक” है। विभिन्न 
प्राकृतियों की बहु-चेनल विकिरणुता सम्बन्धित बहु-मायाभीय मापन क्षेत्र में 
विभिन्न स्थानों पर एक पुंज द्ोने का प्रयास करतो है । इसके द्वारा कम्प्यूटर 
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विद्यमात श्रेणियों की यशवा करता है तथा यह भी पता लगावा है कि कौन 
था वियोजन उससे सम्बन्ध रखता है | तत्परचातु इन श्रेष्टियों की पहचान या 
तो भू-तस्य मापन के सनदर्म में की जा सहती है या आांडड़ा बेक से प्राध्य 
विभिन्न स्पेरट्रमी सिग्नेचरों से तुलवा करके की जा सकती है । 


उपकरण विर्माएकर्ता विभिन्न चेनवों युक्त भ्ाघुनिक उपकरणों का 
निर्माण करते हैं जँत्त 2 प्रोर !4 चुनल । यह निश्चित नही है कि स्थलीय 
सक्षणों के बोच भेद पता करने के लिए क्या सारे जेनलों में विकिरणता 
प्राप्त करना जरूरी है ? इसको पता करने के लिए गुणांक विश्लेषण सिद्धात 
का सहारा लेना प्रावश्यक हे । ग्रुणोंक विश्लेषण मुस्य अभ्रवयवों के रूपान्तरों 
पर प्राघारित है। इसको समझाने के लिए नीचे बने चित्र के काल्पनिक 
परिणामों का उत्सेख किया जा सकता है । 





चित्र (0) 


इसमे दो स्पेक्ट्रमी प्रवमवों का प्रयोग हुआ है ! पहली नई भ्रक्ष रेखा 
की चमन इस प्रकार हुआ है कि यह आंकड़ों के श्रधिकृतम फैलाज वाली दिशा 
में रहे । यह वह दिश्ला है जिसमें भ्रधिकतम सूचना होती है । इूसरी भ्रक्ष रेखा 
पहली ब्रक्ष रेखा पर सम्द होती है तथा इसका चमन उस श्लोर किया जाता 
है जहां बिलराव ्रधिकतम होता है । अधिक स्पेषट्रमी चेंचल वाली उच्च 
भ्रायामीय परिस्थितियों में कुछ प्रन्य प्रक्ष रेखाओं का चयन किया जाता हैं 
जो पहले दादी श्रक्ष रेखा पर लम्ब होती है। श्रनुभव के प्राघार पर यह 


ला 
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पाया गया है कि बहु-स्पेक्ट्रमी भ्राकड़े स्पेषट्रमी बैडों में काफी ज्यादा एक-दूसरे 
से सम्बन्धित होते है, भोर जव--प्रायामीय स्थान में रखे जाते हैं तो दे 
सामान्यतया लम्बा झौर संकोर्ण वितरण पैदा करते हैं। इसका मतलब यह है 
कि केवल कुछ भ्रवयव ही आवश्यक हैं। एक पग्रध्ययन के भाषार पर जिसमे 
2 चेनल प्रयुक्त हुए, यह पाया गया कि कुल सूचना का 80% से ज्यादा 
भाग केवल चार चैनल में ही निहित था। निःसंदेह उपयुक्त विश्लेषण के 
भराधार पर उन चैनलों का पत्ता लगाया जा सकता है। 


संसाधन तकनोक 


यह कुछ मूल्यवान रूपान्तर होते है जो प्रारम्भिक ग्राकडों पर प्रपताये 
जाते है तथा जो यथाथंता की बढाते हैं भ्रौर कम्प्यूटर ससाधन में लगे समय 
को कम करते हैं। इनमे से कुछ रूपान्तरण निम्न है : 


()) प्रत्येक चैनल में पिक्सल से प्राप्त विकिरणता तथा सारे चैनलों में 
उसी पिक्सल से प्राप्त कुल विकिरणता का गनुवात । 


(४) प्रासपास के चैनलों से विक्तिरणता । 
(379) श्रासपास्त के चैनलों की विकिरणता के अन्तर झौर जोड़ का अनुपात 


प्रयोगो के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि ग्रन्तिम रूपान्तरण 
सबसे ग्रच्छे परिणाम प्रदान करता है । 


फोदोग्राफो लक्षण पहचान तकनीक 


क्रात्ती और सफेद प्रतिबिम्बिकी का दृष्टीय प्र्थनिर्देवत (फ़ोटो प्र्थ- 
निवेजक के द्वारा, जिसमे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, वन्यशास्त्र, भून्यर्भशास्त्र, 
मानचित्रकला, भूमि उपयोग इत्यादि शामिल हैं) सामान्य तरीका चला आया 
है । जब बहु-स्पेकट्रमी प्रतिविभ्विकी प्रच्छे पंजीकरण से प्राप्त की जाती है हो 
(उसी फिल्म के विभिन्न भागों में विभिन्न फिल्टरों के प्रयोग से जिसके भन्वर्गंत 
चार या प्रशिक कैमरा लैसों का प्रयोग किया गया हो) उन्नतिशील वकतीक 
सम्भव होती है । मोटे तौर पर इन्हे रंग वृद्धि तकनीक एवं रंग संयुक्तिकरणस 
तकनीक कहते हैं । 
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प्रतिबिम्यि के संयुक्तीरुरण एवं दृद्धिरुरण रा सामान्य तरीका प्रदान 
बिक्री संपुक्तीररण से प्राप्त होता है। तीन घोर घार स्पेक्ट्रमी बैंडों में कसी 
घोर सफेद पारदर्शकताएं उतो परदे पर कई प्रकाशीय प्रोजेय्टरों की सहायता 
से उन्मुस की जाती हैं। प्रत्येक प्रोजेक्टर में एक रंग फिल्टर लगा द्वोता है 
जिसमें रंग चमझोलापन प्रोजेकदर लैम्प की तीवता की मदद से कम या ज्यादा 
किया जा सकता है तथा इसका यान्पिकी विस्थापन समुषित पंजीकरण प्रदाम 
कर सकता है। परदे पर जो प्राप्त होता है, वह रंगों का वृद्धिकरण करता 
है धौर रग मिश्चित प्रतिविम्ब प्रदाव करता है। तुबकेयाजी के द्वारा दृश्य के 
कुछ लक्षण प्रोजेब्टर स्फीन पर साफनसाफ प्रदर्शित किये जा सकते हैं । 


इसी प्रकार वृद्धिक रण धोर संयुक्तोकरणा प्रत्रिया इलेबट्रॉनिकी तरीके 
से भी की जा सकती है। इसमें पस्येक पारदर्शकता का क्रमदीक्षण किया जाता 
है प्रोर भूरे स्तरों को स्‍लाइस को तरह काटते हैं. तथा वृद्धिकरण करते हैं । 
तलश्चातु इन्हें इलेक्ट्रॉनिको तरोके से रगरोन कोड प्रदान किया जाता है प्रौर 
फिर रंगीन टेलीविजन स्क्रीन पर प्रर्दोगित किया जाता है। इस प्रकार के 
प्रकाशिकी घोर इलेवद्रॉनिकी रंग वृद्धिकरण तंत्र मौजूद हैं । 


भ्वारणी 2 में विभिप्त क्षेत्रों मे सुदूर सवेदन के उदाहरणों को बताया 
गया है ॥ 


संदर्भ-सूची 


4, 


रिमोद सेन्सिग, माइसे वी.प्राई.एड. नेशनल एकेडमी ग्रॉफ साइसेज, 
यू एस.ए. 970। 


प्रोसीडिंग प्रॉफ दी शवी इन्टरनेशनल सिम्पोजियम झॉन रियो 
सेन्सिग एनन झार्बर, मिचिगन, यु एस.ए. 97]॥ 

रिमोट सेन्सिंग आफ एनविरनमेन्ट, हटन मिफलिन कम्पनी डलास, 
यू एस.ए. $ 

हैन्डबुक प्लॉफ रिमोट सेन्सिग, टेस्नॉलोजी रिपोर्ट्स सेन्टर, बन्द, 
इंगलेन्ड । 

मैनुअल झ्रॉफ फोटोग्रेमेट्री, अमेरिकन सोसाइटी झॉफ फीटोग्रेमेटी, 
वरजीनिया, यू एस.ए. । 


टेक्स्ट बुक आफ फोटोग्रेमेटी, जेलर, एच. के. लेविस एण्ड क॑ लन्डन । 


५ पननरनलतजन सना नन नकली कक न की 
नीम 
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